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भूमिका के रूप में 


संस्कृत-सूक्ति-संग्रह' नाम का यह (द्वितीय संशोधित) संकलन विश्व- 
विद्यालय के विद्याथिओं के अनिवार्य सामान्य संस्कृत' के पाद्य-ग्रन्थ के रूप 
मे प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संकलन में संस्कृत के पद्च और गद्य दोनो 
का स्थान है । संस्कृत के कवि भिन्न-भिन्न प्रकार के चरितों के चित्रण, भिन्न- 
भिन्न प्रकार के लोक-जीवन के आदर्शों के निरूपण, भिन्न-भिन्न प्रकार के 
सनोभावों के प्रकाशन-एक शब्द में, जीवन के सभी क्षेत्रों और विषयों पर 
बहुत कुछ लिख चके हैं। यह सब भारत की सभ्यता और संस्कृति की प्राचीन 
निधि है । इस निधि का उपयोग भारत की आज तक प्रचलित सभी स्थानीय 
और प्रान्तीय भाषायें करती आ रही हैं। युग पलटते रहेंगे किन्तु जब तक 
यह निधि सुरक्षित है तब तक ऐसा संभव नहीं कि भारत का प्राचीन 
ऐतिहासिक अस्तित्व नष्ट हो जाय । संस्कृत भाषा एक ऐसी ज्योति है जो 
अब तक नष्ट नहीं हुई, समय के उललठ-फेर में कुछ क्षीण भले ही हो गयी 
हो । इस ज्योति के लुप्त हो जाने पर भारतीय जीवन की २००० वर्षो की 
ऐतिहासिक कड़ियाँ दूँढने में नहीं मिलेंगी । आज संस्कृत के पढ़ने-पढ़ाने 
की जो आवश्यकतायें हैं उनमें सबसे पहली आवश्यकता 'भारत की' 
सांस्कृतिक निधि की रक्षा' है। यह सांस्कृतिक निधि की रक्षा' आधुनिक 
भारतीय साहित्य की 'रचता के लिये अत्यावश्यक है। आज से २०-२२ 
शताब्दियों पहले व्याकरण' के पढ़ने-पढ़ाने की आवश्यकता की समस्या 
इस देश में उठ खड़ी हुई थी और इसका समाधान यह बताया गया था कि 
यदि “व्याकरण” न पढ़ा-पढ़ाया गया तो 'वेद-वाड्मय' नष्ट हो जायेगा। 
आज यही समस्या संस्कृत के पढ़ने-पढ़ाने की आवश्यकता' के रूप में उठ 
खड़ी हुई है और इसका समाधान 'भारतीय जीवन की प्राचीन कड़िओं की 
रक्षा' बताया जा रहा है। आज भारत में संस्कृत की रक्षा का महत्व 


( ख ) 


आत्मरक्षा' का महत्व है और “आत्मरक्षा' सब से बड़ा कत्तव्य है, 
इसे 'परमों धर्म: सावना चाहिये। 


आज भारत के सभी स्वरों के शिक्षणालयों में संस्कृत का कुछ न 
कुछ स्थान और महत्त्व दिखाई दे रहा है । भीतरी और बाहरी परिस्थितियों 
ने हमें आत्मरक्षा' के लिये उत्साहित और उत्तेजित कर रखा है। जब 
तक हम अपने आपको बचावेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेगे नहीं। “अनिवार्य 
सामान्य संस्कृत' इसी उद्देश्य से इस प्रान्त के पूर्व और उत्तर माध्यमिक 
विद्यालयों तथा विश्वविद्यालय की प्रारम्भिक कला-कक्षाओं में एक पाठ्य- 
विषय के रूप में निर्धारित है। अमी तो यह बीज रूप में ही है। यदि 
यह बीज सुरक्षित रहा तो इसके अडकुर अवश्य निकलेंगे और इसके फूल 
और फल हमारे आधुनिक जीवन और हमारे आधुनिक साहित्य की 
भारतीयता के रूप में स्वयं प्रकट होंगे । 


यह 'संकलन' संस्कृत-विभाग के अध्यापकगण ने किया है जिसे 
संस्कृत-विभाग की 'शानवधिनी सभा की ओर से अखिल भारतीय संस्क्ृत- 
परिषद्‌, लखनऊ, ने प्रकाशित किया है। इस 'संकलन' में संस्कृत के उन-उन 
कवियों की सरल और सुमधुर रचनायें संगृहीत हैं जिनके नाम से भारत के 
प्राचीन सांस्कृतिक और साहित्यिक इतिहास के कई एक अध्याय बनते हैं और 
जिसके द्वारा निर्दिष्ठ दिशाओं में चलकर आज का किसी भी भारतीय 
भाषा का कवि 'साहित्य का ख्रध्टा' बन सकता है | आइये, आप भी इसे 
पढ़िये और “अनिवार्य सामान्य संस्कृत' के पाठ्य रूप में पढ़िये । यदि आप 
कवि नहीं तो आपको इसमें कृविता का आनन्द सिलेगा । यदि आप कवि 
बनना चाहते हैं तो इससे काफी प्रेरणा मिलेगी । विशेष नहीं तो इतना 
तो अवश्य होगा कि आप भारत के ऐतिहासिक अस्तित्व की रक्षा में सक्रिय 
सहयोग दे सकेंगे । 


निवेदनम्‌ 


यतृप्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च 
यज्ज्योतिरन्तरमृतम्प्रजासु । 

यस्मान्न ऋते किज्चन कर्म क्रियत्ते 
तम्मे मन: शिवस द्धूल्पमस्तु । 


(यजुरवेंद 


ह2+] 


प्रथमे खण्डे 


नस्तुबूर्यानात्मके 


( २ ) 


१ ऋतु-गोष्टी 
क--प्री ष्म: 
ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर और वसन्त--ये ६ ऋतुयें हैं जिन पर संस्कृत 
के बड़े और छोडे--सभी कवियों ने रचनायें की हैं । संस्कृत की ऋतु-कविंता किसी भी 
भाषा की ऋतु-कबिता के आगे रखी जा सकती है॥ संस्कृत के कबियों ते, अपनी- 
अपनी ऋतु-कविता में, उन सब विथयों का वर्णन किया है जिन्हें हम पेड़-पौधे, 
पशु-पक्षी, जल-स्थल और मनुष्य पर ऋतुओं के प्रभाव के रूप में देखा करते हैं । 
इस ऋतु-गोष्ठी में सबसे पहला स्थान (क) ओ्रीष्म ऋतु' का है। ग्रीष्म में 
सूर्य के प्रताप पर १ ला श्लोक देखिये जिसमें कवि सूर्य को एक भयंकर फोड़ा बता 
रहा है जिसके पक जाने से धरती और पाती, पेड़-पौधे और पहाड़ तथा धरती के 
निवासी--एक शब्द में यह सारा लोक मूच्छित हो रहा है | २ रे और ३ रे श्लोक में 
गरसी की “लू” का वर्णव सुनिये। ४ थे श्लोक सें महाकवि कालिदास ने 'ग्रीष्म ऋतु के 
सायंकाल' का दृश्य दिखाया है। 
अत्युष्णा ज्वरितेव भास्करकरैरापीतसारा मही 
यक्ष्मार्ता इवपादपा: प्रमुषितच्छाया दवास्च्याश्रयात्‌ 
विक्रोशच्त्यवशादिवोच्छितगुहाव्यात्तानवा: पर्वता 


लोको<्यं रविपाकनष्टहृदयः संयाति मूच्छामिव ॥ १॥ 
(भाश्न: अवियारक ४. ४) 


लिस्पत्ति रुक्षपवना: सिकतारिचूर्ण: 
संस्वेदयन्ति व ना: पु: पलाशे: । 

दावेद्र वीकृततनु: खबतीव भास्वान्‌ 
आदित्यपाकचलित: फलतीव लोक: ॥॥२॥ 


(भास: अविमारक ४. ५) 


अद्भारैखेचितेव भूवियदपि ज्वालाकरालं करे- 
स्तिग्मांशों: किरतीबव तीबत्रमभितों वायु: कुकूलानलम्‌ । 
अप्यंभांसि नखंपचानि सरितामाशा ज्वलन्तीव च॑ 


प्रीष्मेडस्मित्रववल्लिदी पितमिवाशेष जयद्‌ ब्तेते ॥ ३ ॥। 
(श्री भोजदेव-शाज्ू धरपद्धति, श्लोक सं० ३८२७) 


( हे) 


सुभगसलिलावगाहाः 
पाटलसंसर्गसुरभिवनवाता: । 


प्रच्छायसुलभनिद्रा 
दिवसा: परिणामरमणीया: ।॥॥४॥। 


(कालिदास: अभिज्ञानशाकुस्तलम्‌ ३. १) 


ख-वर्षा 
'वर्षा' पर यह कविता, यहाँ. वाल्मीकि-राभायण से उद्धृत की गई है | राम 
भात्यवान्‌ पर्वत पर हैं और लक्ष्मण से 'बरसात' की शोभा के सम्बन्ध में कह रहे है । 
(वसन्‌. माल्यवतः पृष्ठ 
रामो लक्ष्मणमत्रवीत । ) 
अयं॑ सर कालः संप्राप्त 
समयोध्य जलागम:ः । 
सम्पश्य त्वं नभो मेघे: 
संबृतं गिरिसंनिभे: ॥ १ ॥! ' 
मन्दमारुतनिश्वासं । 
सन्ध्याचन्दनरण्जितम्‌ । । 
आपाण्ड्जलद॑ भाति ) 
कामातुरमिवाम्बरम्‌ ॥ २॥ : 
एषा घर्मपरिक्लिष्टा ; 
नववारिपरिप्लुप्ता । ; 
सीतेव शोकसंतप्ता । 


मही वाष्प॑ विमुज्चति ॥३॥ ' 


(४ ४) 


मेघकृष्पा जिनधरा 

धारायज्ञोपवीतितः: । 
मास्तापूरितगुहाः 

प्राधीता इव पर्वता: ॥ ४ ॥ 
वबचित्‌ प्रकाश क्वचिदप्रकाशं 

नभ: प्रकीर्णाम्बुधरं विभाति | 
क्वचित्‌ क्‍्वचित्‌ पर्वतसंनिरुद्ध 

रूप॑। यथा शान्तमहारणवस्थ ॥५॥ 


तडित्पताकाभिरलइक्ृताता-- 

मुदीर्णगम्भीरमहारवाणाम्‌ । 
विभान्ति रूपाणि वलाहकानां 

रणोत्सुकानामिव वारणानाम्‌ ॥॥६॥ 
नीलेषु नीला नववारियूर्णा 

सेघेषु मेघा: अ्रतिभान्ति सक्ता: 
दावाग्विदग्धेष्‌ू दवास्निदग्धा: 

शैलेषु शैला इव  बद्धमूला: ॥७॥ 
घनोपगूे गगने न तारा 

न भास्करो दर्शनमभ्युपेति । 

नवेर्जुलौघधरिणी विसृध्ता 

तमोविलिस्ता न दिशः प्रकाशा: ॥८॥ 
महान्ति कूटानि. महीधराणां 

धाराबिधौ ताम्यधिक विभात्ति १ 
अहाप्रमाणविपुले: प्रयाते- 

मुक्ताकलापैरिव लम्ब माने: ॥  ॥। 

(अश्रोमद्वाल्मीकिरामायणकिष्किन्धाकाण्ड: अष्टाविशसर्गातू ) 





४ ) 


इ->शरत्काल: 


शरत्काल' की शोभा पर संस्क्षत के कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। यह रचना 
आदि कंबि वाल्मीकि की रामायण से उद्धुत है । इसमें शरद ऋतु के सौन्दर्य का 
साम्राज्य वर्णित है 
शाखासु. सप्तच्छदपादपानां 
प्रभासु ताराक॑निशञाकराणाम्‌ । 
लीलासु_चेवोत्तमवारणानां' 
श्रियं विभज्याद्य शरत्यवत्ता ॥१॥ 
मदप्रगल्भेषू च वारणेषु 
गवां समूहेणयु चर दर्पितेषु । 
प्रसन्नतोयासु च॒ निम्तगासु 
विभाति लक्ष्मीबेहुधा विभक्ता ॥ २ ॥ 
व्यक्त नभ: शस्त्रविधौतवर्ण 
कृशप्रवाहानि नदीजलानि । 
कह्ारशीता: पवना: प्रवान्ति 
तमोवियुक्ताश्व दिशः प्रकाशा: ॥३॥ 
रातिः शशाद्वोदितसोम्यवक्त्रा 
तारामणोन्मीलितचारुनेत्रा । 
ज्योत्स्नांशुकप्रावरणा विभाति 
नारीव शुक्लांशुकसंवृताज्ी ॥४॥ 
जल॑ भ्रसन्नं कुसुमप्रहासं 
क्रौजूचस्वनं॑ शालिवन विपक्वम्‌ । 
मृदुश्च वायुविमलश्च चन्द्र: 
शंसन्ति वर्षव्ययनीतकालम्‌ ॥ ५॥ 
(श्रीमद्वाल्मीकिरामायणकिष्किस्धाका ण्ड-निशस र्गात ) 





मा, 
घ--हेमन्त: 


वाल्मीक्षि-रामायण से लिये गये हैं | इनमें 'हेमन्त' का बड़ा स 
न है। ओंस और पाले, ठंढ, पानी, लुभाने वाली आग तथा 
इस ऋतु पर रामायण के कवि ने जैसा लिखा है वैसा, इतने 

केसी कवि ने नहीं लिखा । 


अय से काल: संप्राप्त: प्रियो यस्ते प्रियंवद । 
अलझ कृत इवाभाति येन संवत्सर: शुभ: ॥१॥। 
तीहारपरुषो लोक: पृथिवी सस्यमालिनी । 
जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो हृव्यवाहन: ॥ २। 
प्रकया हिमकोशाढ्यो दूरसूर्यश्च॒ साम्प्रतम्‌ । 
य थाथ्थेनामा सुव्यक्तं हिमवान्‌ हिमवान्‌ गिरि । 
अत्यस्तसुखसंचारा मध्याक्ने स्पर्शंतः सुखा: । 
दिवसा सुभगादित्यश्छायासलिलदुर्भगा: ॥ ४ | 
निवृताकाशशयना:  पुष्यनीता हिमारुणा: । 
शीतवृद्धतरायामस्त्रियामा यथान्ति साम्प्रतम ॥५) 
ज्योत्स्ता तुषारमलिना पोर्णमास्यां न राजते। 
सीतेव चातपश्यामा लक्ष्यते न च शोभते ॥ ६ | 
प्रकृत्या शीत्लस्पर्शों हिमविद्धश्च सांप्रतम्‌ । 
प्रवाति पश्चिमो वायु: काले ह्विगुणशीतलः ॥७। 
खर्जुरपुष्पाकृतिभि: शिरोभि: पूर्णतण्डले: । 
शोभन्‍्ते किड्चिदालम्बा: शालय: कनकप्रभा:॥५। 
अवश्यायनिपातेन किचित्‌ प्रक्लिन्नशाइला । 
वनानां शोभते भूमिनिविष्टतरुणातपा ॥र्दी 
एते हि समुपासीना विहगा जलचारिण: । 
तावगाहन्ति सलिलमप्रमत्भा इवाहवम्‌ ॥१०। 


( ४9 ) 


हज 


जराजजरिते पत्र. शीणकेसरकर्षिक । 
नालशेषा हिमध्वस्ता वे भान्ति कमलाकरा: ॥॥११॥ 
(वाल्मीकिरामायण-भरण्यकाण्ड-पोडशसर्गत , 


#--शिशिरसमय: 


हेमन्त के बाद शिशिर ऋतु आती है। शीत की इस ऋतु पर यहाँ तीन इलोक 

वे हैं (१ ले श्लोक में कुहरे की चादर जोढ़े जलमण्डल का दृश्य देखिये । २ रे श्लोक 

युमण्डल पर ठंड का प्रभाव दिखाथा गया है और यह कल्पना कितनी अच्छी है कि 

हतु के छोठे: दिन ठंड के डर से सिकुड़े दिन हैं। ३ रा श्लोक ठंड के मारे व्याकूल 
गाय-बैल, भेड़-बकरी, कुले और गरीब लोगों की दुर्दशा का दृश्य प्रस्तुत करता है। 


अंशुकमिव शीतभयात्‌ संस्त्यानत्वच्छलिन हिमधबलम्‌ । 
अस्भोभिरपि गृहीतं प्रश्यत शिशिरस्य माहात्म्मम्‌ ॥१॥ 
(अमृतवर्धनस्थ-शाज़ धरपद्धति: श्लोक स॑० ३६३५) 


वह: शक्तिजलमभिगता. दर्शनाहाहवृत्ते: 

नित्योद्गत्धे नवभरुवके बर्तते परुष्पकार्यम ।! 

शीतत्रासं दध्धदिव रविरयाति सिन्धों: क्शानुं 

शी्तर्भीता इब च दिवसा सांप्रत॑ संकृचन्ति ॥९॥ 
(राजशेखरस्य-आाज् घरपद्धति: श्लोक सं० ३६३६) 


कम्पन्ते कपयो' भुशं जडकृश गोअजाविकं ग्लायति 

श्वा चुल्लीकुहरोदरं क्षणमपि क्षिप्तोषपि नेबोज्ञति । 

शीलातिव्यसबातुर: पुनरयं दौवों जनः कमेंवत्‌ 

स्वान्यज्भानि शरीर एवं हि तिजे निद्वोतुमाकांक्षति ॥३॥ 
(युभाषितरत्वकोष--पृष्ठ ५८५) 


डे बज 
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च--वृसस्त: 


वसम्त ऋतु प्रकृति के आनन्द की ऋतु है । इस ऋतु पर संस्कृत के सभी 
कवियों ने लिखा है | नीचे उद्धृत श्लोझ “वाल्मीकि-रामायण' के हैं। राम लक्ष्मण से 
बसत्त की शोभा का वर्णव करते कह रहे हैं । 


सुखानिलोध्य॑ सौमित्रे 
काल: प्रचुरमन्मथः । 
गन्धवान्‌ सुरभिमासी 
जातपुष्पफलद्रुम:  ॥१॥ 


पश्य रूपणि सौमित्रे 

वनान्त प्रृष्पशालिनाम । 
सुजतां पुष्पवर्षाणि 

वर्ष लोममुचामिव ॥२॥ 


प्रर्ततेषू. चर राम्येषु 

विविधा: काननद्रुमाः । 
वायुवेगप्रचलिता: 

पुष्पेरवकिरन्ति गाम्‌ ॥३॥ 


पतिते: पृतमानैश्च 
पादपस्थश्व. मारुत: । 

कुसुम: पश्य सौमितरे 
क्रीडतीव समन्ततः ॥७॥ 


विक्षिपनू विविधाः शाखा 

नगानां कुसुमोत्कटा: । 
मारुतश्वलितस्थाने: 

पद्पदेरनुगस्‍्यते ॥श। 


जनम 





( «६ ) 


मत्तकोकिलसच्नाद- 

न॑तेयनिंव परादपानू । 
शैलकन्द रनिष्कान्त: 

प्रगीत इंव चानिल: ॥॥६॥ 
ञमी प्रवनविश्षिप्ता 

बिनदन्तीव पादपा: ! 
पट॒पदैरनुकूजद्धि-- 

बनेपु मधुगन्धिषु ॥७॥॥ 
पृष्पसंछन्नशिखरा 

मास्तोत्क्षेपचलब्चला: । 
अमी मधुकरोत्तंसा: 


प्रमीता इव पादपा: ॥5॥ 
सुपुष्पितांस्तु पश्यैतान्‌ 
कणिकारानू समनन्‍्ततः । 
हाटकप्रतिसंछनान 
नरान्‌ पीताम्बरानिव ॥र्८। 
अयं॑ वसन्तः  सौमित्रे 
नानाविहगनादितः । 
सीतया. विप्रह्ीणस्य 
शोकसंदीपनों मम ॥॥१०॥ 
(श्रीमद्वाल्मीकिरामायण: किप्किस्धा काण्ड-अथमसर्गत: ) 


( १० ) 
२-सूर्यदिय: 


संस्कृत काब्य-साहित्य में जितने भी प्राकृतिक दृश्यों के वर्णव है उनमें सूर्योदय 
के वृश्य का एक विशेष महत्व है । यहाँ उद्घृत १ ले श्लोक में, महाकवि कार्लिदास ने, 
चन्द्रमा के अस्त और सूर्य के उदय के दृश्य-बर्णव में, यह दिखाया है कि संसार के लोगों 
को, दु:ख और सुख में शञास्तचितत रहना चाहिए । माघ-रचित र२रे श्लोक में उदित हीते 
सूर्य की कल्पना सोचने के घड़े! से और उसकी किरणों की कल्पना “लम्बी रस्सी से की 
गईं है और यह दिखाया गया है कि चारों दिशायें किस प्रकार किरणों की रस्सियों में इसे 
सोने के घड़े को बांधकर ऊपर उठा रही हैं । ३ रा श्लोक नये-तये निकले सुरण को एक 
सुन्दर बालक के रूप में चित्रित करता है और यह दिखाता है कि किस प्रकार यह बालक 
आकाश की गोद में पहुँचना चाहता है और ४ था चन्द्रमा के अस्त और सूर्य के उदय 
होने के दृश्य में मानव-जीबन के एक रहस्य पर प्रकाश डालता हैं। 


यात्येकतोउस्तशिखर पतिरोषधीना-- 
माविष्कृतारुणपुर:सर एकतो5कीः ॥। 
तेजोद्ययस्थ युगपद्‌ू व्यसनोदयाभ्यां 
लोको नियम्पत इवेष दशान्तरेषु ॥१॥। 
(अभिज्ञानशाकुन्तल: चदुर्थ॑श्नर्मतः श्लोक सं० १) 


विततपृथुयरत्रातुल्यरूपेम यूखे: 
कलश इव गरीयान्‌ दिग्भिराकृष्यममाण:। 
कृतचपतल्रविहृड्भालापकोलाहला भि--- 
जुलनिधिजलमध्यादेष उत्तार्यतैडकें: ॥२॥॥ 


उदयशिखरिशज़ुप्राज्णेष्वेव रिज्धन्‌ 
सकमलमुखहासं वीक्षित: परद्सितीभिः | 
विततमृदुकरात्र: शब्दयन्त्या वयोभि: 
परिपतति दिवो5डू हेलया बालसूरय: ॥३॥॥ 





[ ११ ) 


कृमुदवनमपश्चि श्रीमदम्भोजखण्डं 
व्यजति मुदमुलूकः भीतिमांश्वक्रवाक: । 
उदयमहिमरश्मियाति शीतांशुरस्तं 


हतविधिलसितानां हि विचित्रों विषाक: ॥॥४॥ 
(शिवुपालवध- ११ शतससंत:) 


क> लक जम तक... 7० 


( १२ ) 
३--चूर्यास्तमय: 


संस्क्ृत-कवियों ने “सूर्यास्त” के दृश्य पर बहुत कुछ लिखा है । यहाँ उद्धुत १ ले 
एइलोक में, सूर्यास्त, का सहज स्वाभाविक वर्णन हैं। २ रे एलोक में सूर्यास्त के समय, 
ग़काश के दृश्य की कल्पना “अर्धनारीश्वर' (पार्वती के संग शिव) से की गई है । 
३ रा श्लोक अस्त होते हुये सूयं--बविम्ब का एक चित्र उपस्थित करता है । 


खगा वासोपेता सलिलमवंगाढ़ो घुनिजनः 
प्रदीप्तोगग्निर्भाति प्रविचरति धूमों मुनिवनम्‌ 
परिभ्रष्टो दूराद्रविरपि च संक्षिप्तकिरणो 
रथ॑ व्यावर्त्यासौ प्रविशति शनेरस्तशिखरम्‌ ॥१॥ 
(सांसः स्वेप्रवासवदत्तम्‌ १. १६) 


पूर्व तु॒काष्ठा तिमिरानुलिप्ता 
संध्यारणा भाति चर पश्चिमाशा । 
द्विधा विभक्तान्तरमन्तरिक्षं 
यात्यर्धनारीश्वररूपशो भा म्‌ ॥२॥ 
(भासः अधिसारक २, १२) 


व्यामृष्टसूमेतिलकी वित्तोडमालों 
नंष्टातपो मृदुमनोहरशीतवातः: । 
संलीनकामुकजन:  प्रविकीर्णशूरों 
वेषात्तरं रचयतीबय मनुष्यलोक:. ॥झा। 
(भास: अविमभारक २. १३) 


अस्ताद्रिमस्तकगतः प्रतिसंहतांशु: 
सच्यानु रब्जितवपु: प्रतिभाति सूर्य: । 
रक्तोज्जवलां शुकवृते द्विरदस्य कुम्भे 
जाम्बूनदेन रचित: पुलको. यथैब ॥8॥ 
(भास: अभिषेक ४५. २३) 


( १३ ) 
४-चन्द्रोंदय: 


“चम्द्रोदय' के दृश्य पर संस्कृत काव्य-साहित्य के सेकड़ों पृष्ठ लिखे गये हैं। १ ला 
इलोक उदय होते चम्रमा की दुध सी चांदनी का दृश्य दिखाता हैं। २ रे श्लोक में 
गज़श की धारा के रूप में चांदनी का चित्र खिंचा है । ३ रे श्लोक में दिग-विगन्त पर 
चख्ोदय का प्रभाव बशित है। ४ था एलोक पेड़ों की छाँड़ में चांदनी की शोभा का 
बर्णव करता है ) 

उदयति हि शश्ाद्धु: क्लिन्नखर्जूरपाण्ड- 
युवतिजनसहायोी... राजमभार्ग॑प्रदीप: 
तिमिरनिचयमध्ये र्सयो यस्य गौरा 


हंतजल इव पद्ुु क्षीरधाराः पतन्ति ॥१॥ 
(मास: चारूदतः १. २६) 


नीलनीरजनिभे हिंमगौर 
शैलरुद्धवपुष: सितरश्मे: 
वे राज निपंतत्करजालं 
वारियें: पयसि भाक़ुमिवाम्भ: ॥२॥ 
अन्तिकान्तिकग तेन्दुविसुष्टे 
जिह्मयतां जहाति दीधितिजाले । 
निसृतस्तिमिरभारतिरोधा-- के 
दुच्छुवसन्निव रराज दिगन्तः ॥३॥) 
शारता ममितया शशिपादे- 
शछायया विठपिनां प्रतिपदे । 
न्यस्तेशुवलवलिचित्रत॒न्ाभि- 


स्तुल्यता ब्रसति वेश्मसहीभि: भा] 
(मारवि: किरातार्जुतीय & मे संगेतः) 





आज 
५-हिमालयों नाम नगाधिराज: 


हेमालय” पर लिखी महाकवि कालिदास की यह कविता अभी भी पुरानों ना 
हिमालय का आँखों देखा दृश्य बड़ा सुन्दर होता है किन्तु इस कविता में बर्णिः 
* कम सुन्दर नहीं । थहाँ हिमालय की ऊंचाई और लम्बाई, बर्फ़ का गिरते 
कर बादलों का घिरना, बादलों से ऊपर निकली चोटियाँ, साल के वन, सध 

गहराइयाँ, भागीरथी के प्रपत और देवदारु के जंगल-सब कुछ एक के ४! 
ले चिंत्रपट से झलकते हैं । 


अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज:। 
पूर्वापरी तोयनिधी वगाह्य स्थित: पृथिव्या इव मानदण्डः ॥॥१॥ 
अन्तरत्नप्रभवस्थय यस्य हिम॑ न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ । 
एको हि दोषों गरुणसन्निपाते मिमज्जतीन्दो: किरणेष्विवादू: ॥२॥ 
यश्वाप्सरोविप्रममण्डनानां. संपादसित्री शिखरेविभरति । 
बलाहकच्छेदविभक्तरागामकालसंध्यामिव धातुमत्ताम्‌ ॥३े 
आमेखल संचरतां घनानां छायामधः सानुगतां निषेब्ध । 
उद्द जितवृष्टिभिराश्रयन्ते. श्रज्ञाणि यस्यातपवन्ति सिद्धा: ॥४। 
कपोलकण्डू: करिभिविनेतूं विषदिट्तानां सरलद्रमाणाम्‌ । 
यत्र स्न्‌तक्षीरतया प्रसृत:ः: सानूनि गन्धः सुरीभकरोति ॥*' 
दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीन॑ दिवाभीतमिवान्धकारम्‌ । 
क्षुद्रेषषि नून॑ शरणं प्रपन्ने ममत्वमुच्चे: शिरसां सतीब ॥६। 
भागीरथीनिरज्ल॑ससीकराणां वोढा मुहुः कम्पितदेवदारु: । 
यद्वायुरन्विष्टमुग:. किरात॑रासेब्यते भिन्नशिखण्डिवहें: ॥॥७। 
(कालिदास: कुमारसंभव--१ म सर्ग 


द्वितीय खण्ड 


चरिताचत्रआत्मके 


( १६ ) 
१-पुरुषोत्तमों' राम: 


तरण वाल्मीकि-रामायण के अयोध्याकाण्ड ले उद्धृत है ।7 
प्‌ में राम का चरित्र बड़ी सुन्दरता से चित्रित किया भया है । 


तेषामपि महातेजा रामो रतिकर: पितु: । 
स्वयम्भूरिव भूतानां बधूव गुणवत्तर: ॥१॥ 
स॒च नित्य प्रशान्तात्मा मृदुपुव च भाषते । 
उच्यमानो5पि परुषं नोत्तरं प्रतिपच्चते ॥२॥ 
कंदाचिदुपकारेण इतेनेकेन तुष्यति । 
न्त सम रत्यपकाराणां शतमधप्यात्मवत्तया ॥३॥ 
शीलबुद्धैज्ञनिबुद्धेवेयोबुद्धेश्व सज्जनें: .। 
कथयन्नास्ति वे नित्यमस्त्रयोग्यान्तरेष्वपि ॥।४॥ 
बुद्धिमान्‌ मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियंवद: । 
वीय॑वान्तन्न वीयेंण महता स्वेन विस्मित: ॥॥५॥। 
नाश्रेयसि रतो यश्च न विरुद्धकथारुचि: । 
उत्तरोत्तरयुक्तीनां वक्ता वाचस्पतिययंथा ॥६॥ 
अरोगस्तरुणों वाग्मी वपुष्मान्‌ देशकालवित्‌ । 
लोके पुरुषसारज्ञ: साधुरेकी विनिर्भित: ॥॥७॥ 
धर्मकामार्थतत्त्वज्ञ:ः स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
लोकिके समयाचारे कृतकालो विशारद: ॥८॥ 
शास्ज्ृश्च क्ृतन्नसश्व पुरुषान्तरकोबिद: | 
यः प्रग्रहानुग्रह्योयेथान्यायं विचक्षण: ॥र्द।; 
सम्मतस्त्रिषु लोकेषु वसुधाया: क्षमागुण: । 
बुद्धया बृहस्पतेस्तुल्यो वीयेंगापि सक्रीक्ले।।१०: 
तथा सर्वेप्रजाकान्ती: प्रीतिसंजनने: पितु: । 
गुणेविरुकुचे रामो दीप्तः सूर्य इवांशुभि: ॥११ 


(ओऔीमद्वाल्मीकिरामायण-अयोध्याकाण्ड-प्रथ 





( १७ ) 


२-सीता रामभनृत्रता 
यह अवंतरण वाल्मीकरि-रामाथण से उद्धत है | इन पंक्तियों में सीता का 
चरिते बड़ी सुन्दरता से चित्रित है। यहाँ सीता ने रावण की भर्त्त्ता की है। कवि ने, 
थीता के चित्रण में, भारतीय ताये के एक आदर्श का चित्रण किया है। 
रावणेनवमुक्ता तु कृपिता जनक्ात्मजा 
प्रत्युवाचानवच्ा ज़ी तमनादुत्य राक्षसमृ्‌ ॥॥ 


सहागिरिमिवाकम्प्य॑ महेचद्धसदु्श पतिम । 


सहोदर्धि मिवाक्षों भ्यमहं रामसनुत्रता (रा 
सर्वेलक्षणसम्पन्न न्थग्रोधपरिमण्डलमू. । 

सत्यसंर्ध॑ महाभागभह राममतुब्रता. ॥३॥ 
महाबाहुं महोर॒स्क॑। सिह॒विकान्तगामितम्‌ । 

नूसिंह॑ सिहसंकाशसहं राममनुव्ता ॥॥ 


पूर्णचद्धानर्न राम राजवत्सं जितेर्द्रियम्‌ । 

पृथुकीतिं. भहाबाहुमह राममतुब्ता. धए॥ 
त्वं पुनर्जम्बुक: सिं्ठी मामिहेच्छसि दुर्लभाम्‌ । 

नाहू शक्या त्वया स्प्रष्टुमादित्यस्थ प्रभा यथा ॥६॥ 
पादपात्‌ काज्चनान्नूतं बहुनू पश्यसि मन्दभाक । 

राघवस्थ प्रियां. भार्याँ यस्त्वमिच्छसि राक्षस ॥७॥ 
क्षुघ्रिस्य च सिहस्य मृगशत्रोस्तरस्थिन: । 

आशीविष्स्थ बदनादू. दंष्ट्रामादातुसिच्छसि ॥८ा॥। 
सन्दरं पर्वतश्रेष्ठ॑ पाणिता हर्तुमिच्छसि । 

कालकूट विष पीत्वा स्वस्तिमान्‌ गन्तुमिच्छसि हएर्दा। 
बक्षि सुच्या प्रसृजसि जिह्नया लेढि च क्षुरम्‌ । 

राघवस्य प्रिया भाग्मिधिगन्तुं त्वमिच्छसि ॥१०॥॥ 
अवसज्य शिलां कण्ठे भमुद्र वर्तुमिघ्छ्सि । 

सूर्याचन॑द्रमसी चोभौ पाणिष्यां हर्तुमिच्छसि ॥११॥ 


( ९ ) 


यो रामस्य भ्रियां भार्याँ प्रधर्षमितुमिच्छसि । 
अग्नि प्रज्वलित दृष्ट्वा वस्त्र णाहेतुमिच्छसि ॥१२॥ 
कल्याणवृत्तां रामस्थ यो भार्याँ हर्तुमिच्छसि । 
अयोगमुखानां शूलानां मध्ये चरितुमिच्छसि ॥१३॥ 
यदत्तरं सिहश्नयालयोवेने, यदस्‍्तरं स्यच्दनिकाश्षमुद्रयो: । 
सुराग्रयसौवी रकयोर्यदन्तरं, तदन्तरं दाश्नरथेस्तवैव व ॥१४॥! 
यदन्तरं वायसर्वनतेययोर्यदन्तरं मद्गुमथू रयोरपि । 
यदन्तरं हंसकगृश्नयोवेने तदन्तरं दाशरथेस्तवैव च ॥१५॥ 
तस्मिन्‌ सहाखाक्षसमप्रभावे, रामे स्थिते कार्मुकवाणपाणों । 
हतापि ते5हं ने जरां गमिष्ये, आज्यं यथा मक्षिकयाव्गीर्णस्‌ ॥१६॥ 
(ओमद्वाल्मीकिरामायय-अरणप्यकाण्ड--४७ तमसर्गतः ) 


( हैंई 
३-भगवान्‌ कृष्ण: 


यह अवतरण 'महाभारत' से लिया गया है। इसमें एक महान श्रवीर के रूप 
में कृष्ण का चित्रण है | 


स॒ बाहुष्यां सागरपुत्तितिर्षे-- 
स्महोदर्घथ सलिलस्थाप्रमेयम्‌ । 
तेजस्विन॑ कृष्णमत्यन्तशूरं 
युद्धेन थो वासुदेव॑ जिभीषेतू ॥१॥ 


अग्नि समिद्ध शमयेद्‌ भुजाभ्यां 

चन्द्र च सूये॑ च निवारयेत ॥ 
हरेद. देवानाममृ्त प्रसह्म 

बुद्धेत यो वासुदेव॑ जिगीषेत ॥२॥ 


यो उक्मिणीमेकरथेन भोजा-- 

नुत्साश राशः समरे प्रसह्य ॥ 
उबाह भार्या यशसा ज्वलन्तीं 

यस्थां जज्ञे रौक्मिणेयों महात्मा) ॥३॥) 


अर््र कपाठेन जघात पाण्ड्यं 

तथा कलिज्ान्‌ दन्तक्रे मम्दे। 
अनेन दाधा वर्फतूगान्‌ विनाथा 

वाराणसी नगरी संबधभुव ॥४॥ 


असम वराण्यददंस्तत् देवा 

दुष्ट्वा भीम कर्मेकृत रणे तत्‌ ॥ 
अमश्च ते युध्यमानस्थ ते स्था-- 

दाकाशे चाप्सु च ते क्रम: स्थात्‌ ॥५॥ 


आर 
शस्त्राणि गात्रे न च ते कमेर-- 
बचित्येवः कृष्णण्च ततः कृतार्थ:। 
एवंडपे वासुदेवेउप्रमेये 
महाबले गुणसम्पतत सदैव ॥६॥ 
तमसह्य' विष्णुमनस्तवीये--- 
साशंसते धातेराष्ट्री विजेतुम । 
सदा हेथेत॑तकयते दुरात्मा 
” तच्चाप्ययं सहतेडस्मान्‌ समीक्षय ॥७॥॥ 
(श्री मन्महाभारत-उच्चोगपर्व ४८ तमाध्यायतः 





६. ३६: ) 
४--महावी रः अजु नः 


यह अवत्रण “'भहाभारत' से लिया गया है। इसमें पाण्डवबीर अर्जन का 
चरित्र चित्रित है 


( सञ्जय: कौरवसभां संबोधयन्‌ ) 


दुर्योधनो वाचमिमां श्रृणोतु 
यदब्रवीदर्जनी. योत्स्यमानः ॥ 
युधिष्ठिरस्यानुमते... महात्मा 
धनऊञ्जय: श्रृष्वतः केशवस्य ॥॥१॥ 


यदा ज्येष्ठ: पाण्डवः संशितात्मा 

क्रोध यत्त वर्षपुगान्‌ शुधोरम | 
अवखस्रष्ठा कुरुष्दवृत्तचेता- 

स्तदा युद्ध धातेराष्ट्रोड्न्वतप्स्थत्‌ ॥२॥ 


यदा द्रष्टा भीमसेनं रथस्थं 

गदाहस्त क्रोधविर्ष कमन्‍्तम 
अमर्षणं पाण्डवं भीमवेगं 

तदा युद्ध धार्तराष्ट्रोडन्वतप्स्यत्‌ ॥॥३॥ 


शिशूनू.. कृतास्तानशिशुप्रकाशान्‌ 

यदा द्रष्डठा कौरव: पञ्चश्रान्‌ । 
त्यकत्वा प्राणानू कौरवानांद्रवन्त- 

स्तदा युद्ध धार्त राष्ट्रीरूवतप्स्यत्‌ ॥॥४॥॥ 
यदाभिमन्यु:-.. परवीरघाती 

शरें: परानू मेघ इवाभिव्न १ 
विगाहिता क्ृष्णसम: क्ृतास्त्र- 

स्तदा युद्ध धा्राष्ट्रोरुबतप्स्यत्‌ ॥५। 


( २२ ) 


यदा रथ हेमममिप्रकाशं 
श्वेताश्वयुक्तः वानरकेतुमुग्रम्‌ू । 
द्ष्टा ममाप्यास्थितं केशवेन 


तदा तप्स्यत्यक्ृतात्मा स मन्द: (६१ 


यदा विपाठा मद्भुजविश्रयुक्ता 
द्विजा: फलानीव महीरुहाग्रात्‌ । 
प्रचेतार उत्तमाड्ानि यूनां 


तदा युद्ध धार्तराष्ट्रोप्वतप्स्यत्‌ ॥७॥ 
सर्वा दिशः: सम्पतता रथेन 

रजोध्वस्तं गाण्डिवेन प्रकृत्तम । 
यदा द्रष्टठा स्वबलं संप्रसूढ॑ 

तदा पश्चात तप्स्यति मन्दबुद्धि: ॥८।। 
उद्बत्त यनू दस्युसंधान्‌ू समेतान्‌ 

प्रवतेयीनू. युगमन्ययुगान्ते । 
प्रदा धरक्ष्याम्यग्निवत्‌ कौरवेयाँ- 

स्‍्तदा तप्ता धृतराष्ट्र: सपुत्र: ॥्5॥ 


(श्रीमन्महाभारत--उद्योगपर्व॑ ४८ तमाध्यायतः ) 


जप 4क्‍वयड ल्‍क 


कं 


ह्कूसलफला एक लपंधरप ता लि 
क्त 


अंक: आकर 


( *वे ) 


५ महाकबि: कालिदास: 


यह संदर्भ 'भोजप्रबन्ध' से उद्धुत है। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि महाकवि 
कालिदास कितने लोकत्रिय थे । 


ततः कदाचिद्‌ द्वारपालक: प्रभम्य भोज॑ प्राह--राजत्‌ ! द्वविडदेशात्‌ 
को5पि लक्ष्मीधरतामा कविद्वरिमध्यास्ते! इति। राजा 'प्रवेशय' इत्याह । 
प्रविष्टसिव सुर्यंभिव विज्राजसान विरादष्यविदितवृत्तास्त प्रेक्ष्यष राजा 
विवारयामास आह च-- 


आकारमात्रविज्ञान-... 
सम्पादितमनोरथा: । 
धन्यास्ते ये न श्रृण्वन्ति 
दीनाः क्वाप्यथिनां गिरः ॥' 


स चागत्य तत्र राजानं स्वस्ति' इत्युकत्वा तदाअयोपत्रिष्ट: प्राह--दिव! 
इयं ते पण्डितमण्डिता सभा । त्वं च साक्षाद्‌ विष्णुरसि । ततः कि तास 
पाण्डित्यं तथापि किल्चरिद्वच्मि-- 

भोजप्रतापं तु विधाय धात्रा 
शेषैनिरस्ते: प्रमाणुभि: किम । 
हरे: करे5भूतू पतविरम्वरे चे 
भानु: पयोधेरुदरे कृशानु: ।॥। 


इति । ततस्तेन परिषच्चमत्कृता । राजा च तस्थ पत्यक्षरं लक्षं ददौ । 
पुत्र: कविरशह दिव ! मया सक्षुटुम्बेचात निवासाशया समागतम्‌ | 
'क्षमी दाता ग्रुणग्राही 
स्वामी प्रुण्येत लभ्यते । 
अनुकूल: शुचिर्दक्ष: 
कविविद्वान्‌ सुदुर्लभ: ॥। 


इति । ततो राजा मुख्यामात्यं प्राह--अस्मे गृई दोगताम्‌' इति । ततों 
निखिलमपि चगरं विलोक्य कमवपि मूखंममांत्यो नाषश्यतू, य॑ं निरस्थ विदुषे 


मा, 


गृह दीयते | तत्न सवेत्र अमन्‌ कस्यचित्‌ कुविन्दस्य गहुं वीक्ष्य कुविन्दं प्राह- 
'कुविन्द ! गृहान्रि:ःसर । तब गृह विद्वानेब्यती ति | ततः कुबिन्दों राजभवन- 
मासाद राजानं प्रणम्य प्राह-दिव ! भवदमात्यों मां मूर्ख क्ृत्वा गृहान्नि:- 
सारयति, त्वं तु पश्य--मूर्ख: पण्डितों वेति-- 


काव्य करोमि नहि चारुतरं करोमि 

यत्नात्‌ करोमि यदि चारुतरं करोमि | 
भूपालमौलधिमणिमण्डितपादपीठ ! 

है साहुसाडू:! कवयथामि वयासि यामि ॥' 


ततो राजा त्वद्धारवादेन बदत्तं कुविन्द॑प्राह--ललिता ते पदपक्ति:, 
कवितामाधुर्म थे शोभनम्‌, परन्तु कवित्वं॑ विचार्य वक्‍तव्यम्‌' इति | ततः 
कुपितः कुविन्दः प्राह--देव ! अन्ोत्तरं भाति किन्तु न वदामि । राजधर्म: 
पृथग विद्वर्धर्मात्‌' इति ! राजा प्राह--अस्ति चेदृत्तरं ब्र हि इति । कुविन्दः 
प्राहु-'देव! कालिदासादूतेज्न्यं कबि न मन्ये | कोउस्ति ते सभायां कालिदास! दुते 
कवितातत्वविद्‌ विद्वान ।' 
(भोजप्रबन्ध]) 


तृतीये खण्ड़े 


उस्पार्थीनरूपरफत्तके 


( २६ » 


१-चत्वारः पुरुषार्थाः 


र्थ, काम और मोक्ष--ये चार पुरुषार्थ हैं। भारतीय संस्कृति और सम्पता 
मम हैं। महाभारत से उद्धृत इस सृक्तियों में इनका सुगम विवेचन है । 


क-प्वर्म: 
आरस्भो न्याययुक्तो यः 

स॒ हि धर्म इति स्मृतः । 
अवाचारस्त्वधमेंति 

एतच्छिष्टानुशासनम्‌ ॥१॥ 
अकद्धयन्तोध्नुसूयन्‍्तो 

निरंहकारमत्सरा: । 
ऋजव:. शमसम्पन्ना: 

शिष्टाचारा भवन्ति ते ॥२॥ 
वेदोक्तः परमो धर्मो 

धर्मशास्त्रेष चापरः । 
शिष्टाचा रश्व शिष्टानां 

त्रिविध॑ धर्मलक्षणम्‌ ॥३॥। 
त्रीण्येव तु॒पदान्याहुः 

सतां ब्रतमनुत्तमम्‌ ॥ 
न चेव द्रह्मेत्‌ द्याच्च 

सत्यं चेच सदा वदेतू ॥४॥ 
सर्वत्र च दयावन्तः 

सन्त: करुणवेदिन: । 
गच्छत्तीह. सुसंतुष्ठा 

धर्मंपन्थानमुत्तमम्‌ ॥५॥ 
(औमन्महाभारत-वनपर्व २०७ तर्मोध्यायत:) 


( २७ ) 
ख अथ्थे 

अर्थाद्धमेंश्च कामश्च 

स्वर्गेश्चेव. नराधिप । 
प्राणयात्रिपि. लोकस्य 

विना ह्यर्थ त सिद्ध्यति ॥१॥ 
धनात्‌ कुल श्रभवति 

धनाद्‌ धर्म: प्रवर्धते । 
नाधनस्यास्त्यय॑ लोको' 

न परः पुरुषोत्तम ॥२॥ 
नाधनो. धर्मेकृत्यानि 

यथावदनुत्तिष्ठति । 
धनाद्धि धर्म: सुबति 

शेलादभि नदी यथा ॥३॥ 
यः कृशार्थ: केशगवः 

कृशभृत्य: कृशातिथिः । 
स वै राजन कृशों ताम 


न शरीरक़श: कृशः ॥४॥ 
(महाभारतात्तू शान्तिपर्वण: राजधर्मानुशासनपर्वण अध्टमाध्यायात्‌ । ) 


ग--काम: 
इन्द्रियाणां व पल्चानां 

मनसो हृदयस्थ च। 
विषये. वर्तमानानां 

या प्रीतिस्पषजाथते ॥१॥ 
स काम इति मे बुद्धि: 

कर्मणां फलमुत्तमम्‌ । 
एवमेव पृथगू दृष्ट्वा 

धर्माथाँ काममेव च॥२॥ 
ते धर्मपर एवं स्था-- 

जक्ष॒चांर्थपरमो नरः। 


ज्द्रा 


[ रद ) 


न कामपरमों वा स्थात्‌ 
सर्वात्‌ सेवेत सवेदा ॥३॥। 
धर्म चार्थ चकामंत्र 
' यथावद्‌ वदता चर । 
विभज्य काले कालज्नः 
सर्वान्‌ सेवेत पण्डित: ॥४॥ 
( श्रीमन्महाभारत: वनपर्व--३४ वमाध्यायत: ) 
घ--मोक्ष: 
अत्पिपासादयो भावा 
जिता यस्गेह देहिनः । 
क्रोधो लोभस्तथा मोह: 
सत्त्ववान्‌ मुक्त एवं सः ॥१॥ 
संभव च॑ विनाश च 
भृतानां चेष्टितं तथा । 
यस्तत्वती विजाबाति 
लोकेउस्मिन्‌ मुक्त एबं सः ॥२॥ 
मुत्युनाउभ्याहत॑ लोक | 
व्याधिभिश्चोपपीडितं । 
अवृत्तिकर्शितं चैव 
यः पश्यति स मुच्यते ॥३॥ 
पर्यदू.शय्या. भूमिश्च 
समाने यस्य देंहिन: | 
शालयश्व कदन्न चर 
यस्य स्थान्मुक्त एवं सः ॥४॥ 
अपत्यानां तर वेणुष्यं 
जन विगुणमेव च। 
पश्यत्‌ भूयिष्ठशों. लोके 
को मोक्ष नाभिपूजयेत्‌ ॥५॥ 
(शान्तिपर्व--मोक्षधर्मपवें-२८८ तमाध्यायातू ) 


( २६ ) 


२--विदृुरस्य पपावसृतस्‌ 
महाभारत के आदर्श चरितों में महात्मा विदुर के चरित्र का एक अपना ही स्थान 
है । इस उद्धरण से महात्मा विदुर की कुछ शिक्षाओं पर प्रकाश पड़ता है । 


न हृष्यत्यात्मसंमाने 

नावमानेन तप्यते | 
गाजी हद इवाक्षोभ्यो 

से: स पण्डित उच्यते ॥१॥ 
श्रुतं॑ प्रशानुर्ग यस्य 

प्रज्ञा चेव श्रुतानुगा । 
असंभिन्नार्यमर्याद: 

पण्डितास्या लभेत से: ॥२।॥॥ 
अनाहुत: प्रविशति 

अपृष्टो वहु भाषते । 
अविश्वस्ते विश्वसिति 

मृढ्चेता नराधम: ॥शा 
परं॑ क्षिपति दोषेण । 

वततंमान: स्वयं तथा । | 
यश्च क्रध्यत्यवीशान: 

से चर मृढतमोीं गरः ॥8॥ 
एक हन्यान्न वा हन्या-- 

दिशुर्मुक्ती धनुष्मता ।॥ 
बुद्धिबुद्धिमतोत्सृष्दा 

हल्याद्वाष्ट्र सराजकर्म शा 
एक: स्वादु न भुञ्जीत 

एकश्चार्थान्‌ न चिन्तयेत । 
एको न गच्छेदध्वानं 

नेक: सुप्तेष्‌ जागुयात्‌ू ॥६॥ 
क्षमा वशीकृतिलोकि 

क्षमया कि न साध्यते । ' 


कृष्जा 


, 


शान्तिखद्धः करे यस्य 

कि करिष्यति दुर्जव: ॥॥७॥ 
द्वाविमौ कष्टकौ तीक्ष्णौ 

शरीरपरिशोषिणां । 
यश्चाधषन: कामयते 

यश्च कृप्यत्यनीश्वर: ॥ ८ 
न्यायागतस्य द्रव्यस्य 

बोड्धव्यौँ द्वावतिकरमों । 
अपात्रे. प्रतिपत्तिश्च 

पात्र चाश्प्रतिपादनम्‌ ॥र्द॥ 
भक्त वर भजमानं च 

तवास्मीति च वादिनम्‌ । 
त्रीनेतांश्छरणं प्राप्तानू 

विषभेडपि न संत्यजेत्‌ ॥१०॥ 
घषड्‌ दोषा पुरुषेणेह 

हातव्या भूतिमिच्छता । 
निद्रा तस्दा भय॑ क्रोध 

आलस्य॑ दीर्घसूत्रता ॥११॥ 
पडेव तु गुणा: पूंसा 

ने हातव्या: कदाचन । 
सत्य दानमनालस्य-- 

मनसूया क्षमा धृत्तिः ॥१२॥ 
आरोग्यमाजृण्यमविप्रवास: 

सद्भिभंनुष्य: सह संप्रयोग: । 
स्वप्रत्ययावृत्तिरभी तववास: 

षड़ जीवलोकस्य सुखानि राजन ॥१३॥ 
त वेरमुद्दीपयति प्रशान्तं 

न दर्षमारोहृति नास्तमेति । 


३१ 


तन दुर्गतोज््मीति करोत्यकार्य े 
तमार्यभील॑ परमाहुराया: ॥१४॥ 
न स्वेसुखे वे कुरुते पहर्ष 
नान्यस्य दुःखे भवति प्रह्ृष्ट: । 
दत्वा न॒ पश्चात कुरुतेउनुताप॑ 
स॒कथ्यते सत्पुरुषायंशील: ॥१४॥ 


(श्री मत्महाभारत: उद्योगपबे-प्रजागरपर्ब-३४ तमाध्यायात्‌ ) 


३-भीष्मोपदेश: 


महाभारत के इस अवतरण में भीष्म का “उपदेश' है जिसमें माता, पिता और 
भुरु के प्रति मनुष्य के कर्त्त व्य का निर्देश है । 


मातापित्रोर्गुरूणां च 

पूजा बहुमता मम । 
इह युक्तो नरो लोकान्‌ 

यशश्च महदश्नुते ॥१॥। 
एत एवं ज्रयो लोका 

एत एवाश्रमास्त्रय: । 
एत एवं त्यो वेदा 

एत. एवं त्रयोअनयः ॥२॥ 
सर्वे तस्यादुता थोका 

यस्‍्येते त्रय आदुताः: । 
अनादृतास्तु. यस्‍्येते 

सर्वास्तस्याफला: क्रिया: ॥३॥ 
न चायं न परो लोक-- 

स्तस्थ चेब परंतप । 
अमानिता नित्यमेव 

यस्यैते गुरवस्त्रय: ॥४॥ 


6 
के 


ध्.. फिओे ( झ्र्‌ ) 


७... उपाध्याय॑ पितरं मातरं च॑ 
५ येउभिद्ुह्मन्ते मनसा कर्मणा वा। 
तेषां पाप ख्रूणहत्याविशिष्टं 
तस्मान्नान्य: पापक्ृदस्ति लोके ॥५॥। 
(श्रीमन्महाभारत-शान्तिपवे-राजधर्मानुशासनपव- १ ०८ तमाव्यायत:) 


४--भत्‌ हरिसूक्तिसुधा 
भव हरि की सुक्तियां संस्कृत साहित्य में बहुत सिद्ध है। नीति के सम्बः 
थो में जो कुछ कहा गया है उसमें उपदेश अधिक है, कविता कम | भव ही 
परे की यही विज्लेषता है कि उनके पढ़ने से नीति के ज्ञात के साथ साथ कर्विता 
आनब्द प्राप्त होता है। निम्नलिखित श्लोकों में बड़े सीथें-सादे ढंग से जीव 
$ पर विचार-विमर्श है। 
विद्या नाम बर्थ रूपमधिक प्रच्छन्नगुप्त॑ धनम्‌ 
विद्या भोंगकरी यश: सुखकरी विद्या ग्रुरूणां गुरु: । 
विद्या बन्धुजनों विदेशगमने विद्या पर॑ दैवतम्‌ 
विद्या राजयु पूज्यते न हि धन विद्याविहीन: पशु: ॥१॥ 
क्षान्तिश्वेत्‌ कबचेन कि, किमरिभि: क्रोधो5स्ति जेहेहिना 
ज्ञातिश्वेदनलेन कि, यदि सुहृदुदिव्यौषधे: कि फलम। 
कि सर्पर्यदि दुर्जताः, किसु धनेविद्याइनवद्या यदि 
ज्रीडा चेत्‌ किमु भूषण:, सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम ॥२॥ 


प्रिया न्याय्या वृत्तिम॑लिनमचुभज्े उप्यसुकर 
त्वसन्तोी नाभ्यर्थ्या: सुहृदपि न याच्य: कृशधतः । 
विपद्य॒च्चे: स्थैय पदमनुविधेयं च मह॒तां 
सतां केनोहिष्ट : विषममसिधारात्रतमिदम्‌ (३ 
कुसुमस्तवकस्येव हृवी. वृत्तिर्मनस्विनाम्‌ । 


मूध्चि वा सर्वेतोकस्य शीर्यते बन एबं वा ॥४॥ 
ऐश्वर्यस्थ विभूष्णं सुजनता शीर्यस्थ वाक्‌संयम: 

ज्ञानस्योपशम: श्रुतस्य विनयो वित्तस्थ पात्रे व्यय: । 
अक्रोधस्तपस:. क्षमा. प्रभवितुधेर्मस्थ निर्व्याजता 

सर्वेधामपि शील॑ परं॑ भूषणम्‌ ।१॥ 





टी 


( ह३ ) 


दाक्षिष्य॑ स्वजने दया परिजने शाठय सदा ढुर्जने 

प्रीतिः साधुजने नयों नृपजने विह्वज्जने चार्जव्म । 
शौ्म॑ शत्रुजने क्षमा गुरुजने कानन्‍्ताजने धृष्दता 

ये चेव॑ पुरुषा: कलायु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थिति: ॥६॥ 
मनसि वचसि काये पृथ्यपीयुषपूर्णा-- 


स्त्रिभवनमुपका रश्ने णिमि: प्रीणयन्त: । 
पर्गुणपरमाणून्‌ पर्वत्तीकृ्य.. नित्य 

निजहुंदि. विकसनन्‍्तः. सच्ति सन्त: कियस्त: ॥७॥| 
कदर्थितस्थापि हि्‌ धर्यवृत्ते : 

न शक्यते बथैर्यगुण: प्रमाष्दुसू । 
अधोमुखस्थापि कृतस्य बह्चें - 

नांधि: शिखा यात्ति कदाविदेव ८) 
श्रोत्र श्र्‌ तेनेव ते कुण्डलेन 

दावेन पाणिरत तु कछूणेव । 
विभाति कायः करुणापराणां 

प्रोपकारेण 2 चन्दनेन ॥र्दी। 


फल स्वेच्छालभ्यं प्रतिवनमखेद  क्षितिरुहां 
पय: स्थाने स्थाने शिशिरमधुरं पृण्यसरिताम्‌ । 
मृदृस्पर्शा शय्या सुललितलता पल्लवमयी 
सहस्ते संताप॑ तदपि धर्िनां हारि कृपणा: ॥१०॥। 
व्यात्नीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ती 
रोगाश्व॒ शत्रव इंच प्रहरण्ति देहम । 
आयु: परिस्रवति भिन्नवटादिवास्भी 
लोकस्तथाप्यहिंतमाच रतीति चित्रम्‌ ॥११॥। 


, औधल् ५ - - ग 


आर, 
५-पञ्चतन्त्रसुभावितम्‌ 


बलोपपन्र5पि हि. वृद्धिमानझ्नरः 
पर॑ नभेन्न स्वयमेव चैरिताम । 
मिषक्‌ ममास्तीति विकित्त्य भक्षयेत्‌ 
अकारणात्‌ को हि विचक्षणों विषम ॥१॥ 


है है भर 
अना रम्भो हि कार्याणां 
प्रथम चुद्धिलक्षणम्‌ ! 
प्रारव्धस्यान्तगमत 
द्वितीय बुद्विलक्षणम ॥२॥ 
>्ट भर ह भ्द 


प्रतिदिवर्स॑ याति लयं 
वसन्तवाताहतेबव शिक्षिरश्री: । 


वुद्धिबुंद्धिमतामपि 
कुटुम्बंधरचिन्तया सततम्‌ ॥३॥ 
हि भर श्र 
दुरधिगमः प्रभागो 
यावत्‌ पुरुषेण साहसं न क्ृतस । 
जयति तुलामधिरूढो 
भास्वामिह जलदयंटलानि ॥श॥। 
है ८ >८ 


यः सतत... परिपृच्छति 
शणोति सन्धारयत्यनिशम ॥ 

तस्य दिवाकरकि रणे-- 
त॑लितीव विवद्धते बुद्धि: ॥४॥ 
हि ५ 

द्शिति भवेडपि धातरि 
धेयंध्वंसोी भवेज्ष धीराणाम्‌ । 


( है# ) 


शोषितसरसि विदाघ 
सितरामेबोद्धत: सिच्चु: ॥७छ) 
>८ 6 44 
आदौ न वा पअणयियाँ प्रणयो विधेय: 
दत्तोष्थ वा प्रतिदिनं परिषोषणीय:  । 
उत्क्षिप्य यत्‌ क्षिपति तत्‌ प्रकरोति लज्जां 
भुमौ स्थितस्य पतनादू भयमेव नादिति ॥5॥ 
हु ह »८ 
ने ग्रोप्रदानं ने महीप्रदान 
ने चाब्दार्न हि तथा प्रधानम । 
यथा वदन्‍न्तीह बुधाः अधाने 
स्वप्रदानेष्वभयप्रदानम्‌ ॥्। 
2 २८ >८ 
हस्ती स्थूलतर: से चकुशवशः कि हस्तिमानोडद्ँ शः 
दीपे प्रज्वलिते प्रणश्यति तश्नः कि दीपमारन सम: । 


बज गापि शता: पतन्ति गिरयः कि वज्ञमात्रों ग्रिरिः 
तेजो यस्य विराजते स बलवान्‌ स्थूलेषु कः प्रत्यव: ॥१०॥ 


पु 


है 


- कै... 
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| 


चतुर्थे खण्डे 


मभानात्मके 





( ३७ ) 


१--श्रृज्धा रलहरी 
महंपि वाल्मीकि के 'रामायण' से उद्धत इन श्लोकों में. प्रेम! और उससे 'आज्या 
और निराशा” का बड़ा सुन्दर प्रकाशन है । 


संयोग: 


सा मामनादाय वन 

ते त्वं प्रस्थितुमहंसि । 
तपो वा यदि वारण्य 

स्वर्गों वा स्थात्त्वया सह ॥१॥। 
न॑ चू में भविता तत्र 

कश्चित्‌ पथि परिश्रम:। 
पृष्ठतस्तव गच्छ्न्त्या 

विहारशयनेष्विव ॥२॥| 
कुशकाशशरेषीका 

ये च॑ कण्टकिनों द्रमा: । 
तुलाजिनसमस्पर्शा 

मार्गे मम सह त्वया ॥३॥। 


महावाससमुद्भूर्त 
यन्मामवकरिष्यति | 
रजो. रमण तनन्‍मन्ये 
पराध्यमिव चन्दनम्‌ ॥४॥। 
पत्र मूल फल थत्त 
स्वल्पं वा यदि वा बहु । 
दास्यसे स्वयमाहृत्य 
तन्मे5मृत रसोपमम्‌ (६4॥| 


[श्षीमद्वाल्मीकिरसमायण-अयोध्याकाण्ड-त्रिशसर्गत: ) 


| रे८घ ) 
विप्रलम्भ: 


पदमपत्रविश्ञालाक्षीं 
सतत प्रियपज्धूजाम ॥ 
अपश्यतोी में वेदेहीं 
जीवित नाभिरोचते ॥१॥ 
यानि सम रमणीयानि 
तथा सह भवन्ति मे । 
तान्येबारमणीयानि 
जायन्ते मे तथा! विना ॥२॥ 
पद्मकोशपलाशा नि 
द्रष्टू दृष्टिहि मन्यते 
सीताया नेत्रकोशाभ्यां 
सदृशामीति लक्ष्मण ॥३॥ 
पद्मकेसरसंसृष्टो 
वृक्षान्तरविनि:सृत: ! 
निःश्वास इंव सीताया 
वबाति वायुर्मनोहर: ॥४॥ 
अमी हि विविधे: पृण्पै-- 
स्तरवों विविधच्छदा: । 
काननेउस्मिनू विना कान्तां 
चिस्तामुत्पादयन्ति में शा | 
( श्रीमद्वाल्मी किरामायण-किष्किस्घाकाण्ड-प्रधमसर्गतः ) 
२-हास्यलहरी 
यह हास्यमय संवाद 'प्रसन्नराधव” नाटक से उद्धृत है । 
कुब्जक-बामनक-संवाद: 
(ततः प्रविशति वामनकः ) 
वामनक:-- (आत्मानं विलोक्य सविस्मयम्‌) अहो अज्जानां मे तुज्ुलम्‌ । 
अपि नामेदुशरज्ञ रत्र मया द्वारशिखरं भज्यते 
तत्कुब्जो भ्रृत्वा 





( ३६९ ॥) 


(प्रविश्य ) 
कुछठजक :--वग्रस्थ वामनक ! इदानीं सकलगुणसंयुक्तोषसि त्वम । 
वासनकः:--कथ्रमितर ? 
कुब्जक :--अ्रथममेव वामन इदानीं पुनः कुब्जत्वं प्राप्त: । 
वामनकः--(सक्रीधम) अये मू्खे ! कथमात्मन: कुव्जत्व॑ परस्मिन्नारो- 


पयप्ति। ननु त्वमेव कुब्जक:।॥ मया पुनर्द्वारशिखरभज्भशडिि- 
तेनात्मनि कुब्जत्वमारोपितम्‌ । 

कुब्जक: --( विहस्य) कथं वितस्तिमात्रेण तवाद्भ न द्वारशिखरं भंक्ष्यते : 
अरे अलीकवाचाल ! केत तव कथितमहं कुब्जक इतलि। 

वामनकः:--नन्‍्वनेनेव दुष्तवुषभककुदसदुशेन पृष्ठस्थितेन मांसस्तवकेनो- 
दाहितेन । 

कुब्जक:--( विहस्य ) जये मतिशुन्य ! कथमय मांसस्तवको४पि पुनः 
सौभाग्यलक्ष्म्या उपधानग्रेन्दुक: । 


वामनक:-- [सशझडूम्‌) अरे, शनेजेल्प। अस्मादुशानामन्तःपुरचारिणा 
सोभाग्यवुत्तान्तमाकर्ण्य भर्ता कोपिष्यत्ति । 


कुब्जक: --अल॑ भीरुत्वेन । इदानीं ध्यानगृहे वत्त ते भर्ता । 

वामनक:--न खलु न खलु । अद्य किल कस्यापि प्राघृर्णकस्थ महर्षेररगमल 
परिपालयन्‌ बाह्ममण्डपे बर्तेते। 

कुब्जक: -हा हता: सम । 

बामनकः--किमिति । 

कुव्जक: “मनु प्रथममेवेकेत मह॒षिणा याज्ञवल्कयेनोपदिष्टोष्य॑ राजा 
अक्षिमीलने रात्ीगमयति इदानीं पुनरनेनोपदिष्टोड्ल्त:पुरमेव 


परिहरिष्यति । ततः किमयमस्माति: क्षपणक इव कर्पटपेटक: 
करिष्यति । 


(प्रसन्नराधवस्य तृतीयादूुत ) 


( ४० ) 


३-करुणलहरी 
महाकथि कालिदास-रचित रघुवंश के 'अजविलाप नामक सर्ग का यह उद्धरण 
है । इसमें काव्य में छोक' क्या है ? मह स्पष्ट झलकता है । 

कुसुमान्यपि.. गाजसजूमातू 

प्रभवन्त्यायुरपो हितुं यदि | 
ने भविष्यति हंनत साधने 

किमिवान्यत्‌ प्रहरिष्यत्ती. विधेः ॥॥॥ 
स्रगियं थदि. जीवितापहा 

हृदये कि निहिंता व हन्ति माम्‌ । 
विषसप्यमुर्त.. ववचिद्भवे-- 

दमृ्त॑ वा. विषमीश्वरेच्छधा परा। 
अथवा सम भाग्यविप्लवा-- 

दशनि: कल्पित एप बेधसा । 
यदनेन तहने पातितः 

क्षपिता तडहिटपाश्रिता लता ॥शा 
मनसापि ने विप्रियं मथा 

कृतएूर्व॑ तब कि जहासि माम्‌ । 
नवु शब्दपति: क्षितेरह 

त्वथि मे भावनिबन्धता रति: ॥४॥ 


(रघुवंश--८ मं: अजविलापसगगतः ) 


४- क रोधो5पि काव्ये रस: 
रौद्र: 
महाभारत का यह्व उद्धरण महारथी कर्ण के 'कोब' का बड़ा सुच्धर शब्दमय 
बित्रण है । 
शल्योग्रधस्वानमहं चरिष्ठं 
त्तरस्विनं भीममसहायवीयंसू ॥ 


आल, 


सत्यप्रतिन्तं य्रुध्षि पाण्डवेय 

धनजञ्जयं सृत्युमुर्ख त्यिष्ये ॥१॥ 
क्रोध्प्रदीप्त त्वहित॑ भहात्तं 

कुन्तीपुत्न शमयिष्यामि भलले: । 
प्रमाथितन॑ बलकन्‍्त॑ प्रह्मारिणं 

अभज्जनं मसातरिश्वानमुग्रमू ॥२॥ 
तस्याहसचद्यात्तिरथस्य कायाचे -- 

छिरो हृरिष्यामि शितै: पृषत्क: । 
योत्स्याम्येन शल्य धन्जयं वे 

मृत्युं पुरस्कृत्य रणे जय॑ वा ॥३॥ 
मय्याज॑वे जिहामतिहँतस्त्व 

मित्रद्रेही साप्तपद॑ हि. मैत्रमू । 
कालस्त्वयं प्रत्युपयाति दास्णों 

दुर्वोधनों युद्धमुपागमभद्‌ यतू ॥४॥ 


(श्रीमत्महाभारत---कर्णपर्व--४० तमाव्यायतः ।) 


प-वीरलहरी 
यह संदर्भ महाभारत' से लिया गभा है| इसमें पाण्डववीर अर्जुन के अद्म्ध विजयो- 
त्पाह का बड़ा विश्वद वर्णन है। 

व्त्सहायों हाहं. कृष्ण | 

त्रीतू लोकानू वे समाग्रतानू । 
प्रापयेय॑ पर लोक॑ 

विभ्॒ कर्ण महाहवे आप 
अय॑ खलु स॒ संग्रामो 

यत्र कर्ण मया हतम्‌ । 
कथयिष्यसन्ति भूतानि _ 

यावद्‌ भूमि्धरिष्यति आशा 


( ४२ ) 


अद्य राज्यात्‌ सुखाच्चेव 
' अभ्रियो राष्ट्रातु तथा पुरात । 
पुत्रेभ्यश्च महाबाही 
धुतराष्ट्री... विमोक्ष्यति ॥३॥ 
अद्य दृष्ट्वा मया कर्ण 
शरेविशकलीकृतम्‌ । 
स्मरतां तव वाक्याति 
शर्म प्रति जनेश्वर: ॥४॥ 
हन्ताह * पाण्डवान्‌ सर्वान्‌ 
संपुत्ानिति योजब्वीत्‌ । 
तमगय कर्ण हइन्तास्मि 
मिषतां सर्वधन्विनाम ॥४५॥ 
धनुर्वेदे मतृसमों नास्ति लोके 
पराक्रमे वा मम को5स्ति तुल्य: । 
को वाष्प्यल्यो मत्समो5स्ति क्षमार्दा-- 
स्तथा क्रोधे सदृशोउत्यों न मे3स्ति ॥६॥ 


(अीसन्महाभारत--कर्ण पर्वे-- ७४ तमाध्यायत: ) 


६>-भयानक: 


महाभारत के इस संदर्भ में कौरव-सेनापति द्रोण के पराक्रम से पाण्डव-सेना की 
भय-विहछ्ुलता का चित्रण खिंचा है । 

मुहुतेसिव.), तद युद्धमासीन 
मधुरदर्शनम्‌ । 

तत उन्मत्तवद्राजन्‌ 
निर्मर्यादमवर्तेत ॥१॥ 

समुच्छितपताकारनां 
गजाना. परमद्ठिप 


( ऐडे) 


क्षेना तुमुलोी घोरः 
संग्राम: समपच्चतू ॥रा।। 
तेषां संसक्तगात्राणां 
कर्षतामितरेतरम्‌ । 
दन्तसंघातसंघर्षात्‌ 
सधूमोडग्निरजायत ॥३॥ 
तेषामाहन्यमानानां 
वाणतोमरऋष्टिपभि: | 
बारणातां रबो जज्ने 
भेधानामिव संप्लवे ॥४७॥ 
हतान्‌ परिवहन्तश्च 
पतितानू. पतितायुधान्‌ । 
दिशो जम्सुमहानागा: 
केचिदेकचरा इबव शा! 
रथाश्च रथिभिहीना 
निर्मनुष्याश्व वाजिन: ॥। 
हता रोहाश्च मातजा 
दिशो जम्मुर्भयातुरा: ॥६॥ 
वर्तमाने तथा युद्धे 
घोरखूपे भयद्धूरे. ॥ 
मोहयित्वा परानू द्वरोणों 
युधिष्ठिरमुपाद्रवतू. ॥७॥ 
(श्रीमन्महाभारत-्रीणपव॑-२० तमाध्यायत: ) 


७- वीभत्स: 
अहाभारत' से उद्धृत इन श्लोकों में कुरु-पाण्डव-संग्राम के बीभत्स दृश्य का एक 
चिक वर्णन है । 


ततो निशाया दिवसस्थ चाशिवः 
शिवारुते: संधिरवतंतादूभुतः  । 


( डडड 


कुशेशयापी डनिभे दिवाकरें 
विलम्बमानेडस्तमुपेत्यपर्वतम ॥॥१॥॥ 
अतीव  हुष्टा: श्वश्रगालवायसा 


बका: सुपणाश्च वुकास्तरक्षव: । 
वयांस्यसुकपान्यथ रक्षा गणा: 
पिशाचसंघाश्व सुदारुणा रणें ॥रशा। 
त्वचो विनिर्भिद्या पिवनू वसामसूक्‌ 
तथैव मज्जा पिशितानि चाशनुवन्‌ । 
वां विलुम्पन्ति हसन्ति गाच्ति ने 
प्रकर्षमणा: कुणपान्यनेकशः:. ॥३॥ 
शरीरसंघातवहा हसृग्जला' 
रथोडपा कुञ्जरशैलस जुटा ! 
मनुष्यशी षोपलमांसकर्दमा 
प्रविद्धनानविधशस्त्रमालिनी ॥ है।॥। 
भयावहा वैवरणीव दुस्तरा द 
प्रवतिता योधवैरस्तदा नदी । 
उबाह मध्येत रणाणिरे. भुर्श 
भयावहा जीवमृतप्रवाहिती. ॥५॥ 


(श्रीमन्महाभारत-द्वोणपर्ब--५ तमाध्यायत: ) 


८- विस्मयेडपि रस: को5डपि 
अद्भुत: 


वाल्मीकि - रामायण के इन इलोकों में स्वर्णमृग (मारीच) के दर्शन से आश्चर्य- 
चकित रास के सनोभावों का प्रकाशन है । 


ने वने नन्दनोदहेशे न चैत्ररथसंश्रये । 
कुतः पृथिव्यां सौमित्रे ! योञ्स्य कश्चित्समों मुग : ॥१॥॥ 


स्का. दि किता 


( ४५ ) 


प्रतिलोमानुलोमाश्च रुचिरा रोमराजय : 
शोभलते सृगमाश्ित्य चित्रा: कनकविन्दुतिः: ॥२॥ 
पश्यास्य जुम्भभाणस्य 
दीप्तामग्निशिखोपमसाम्‌ । 
जिद्बां. मुखान्नि:सरन्ती 
सेघादिव शतह॒ृदाम्‌ श॥ह।॥। 


ससारगल्वर्क मुख: 
शद्धुमुक्तानिभोदर: । 
कस्य नामानिरुष्योशसौ 


ने मतो लोभयेन्मृग: ॥४॥ 
कस्य. झूपमिंद दृष्दवा 
जाम्वूतदमयप्र भम्‌ । 


सानारत्नसर्य॑ दिव्य 
न मनो विस्मय॑ ब्रजेत्‌ ॥५॥ 


(श्रीमद्वाल्मी किरमायण--अरण्यकाण्ड --४३ सर्गतः) 


&- शान्तः 


किसी ने किसी दिन, संबके लिये वह समय आता है जब कि मन में संसार से 
विराग उत्पन्न हो जाता है और सब कुछ होते हुये थी कुछ भी अच्छा वहीं लगता। 
अहाभारत' के इस उद्धरण में युथिष्ठिर की ऐसी ही मव:स्थिति झलक रही है । 


(युधिष्ठिर:--) 
यदुभैक्ष्यमाचरिष्याम 
वृष्ण्यन्धकपुरे वयम्‌ । 
ज्ञातीनू निष्पुरुषानू छृत्वा 
नेमां प्राप्स्थाम दुर्गतिम ॥१!! 


अमित्रा न: समुद्धार्था 
वृत्तार्था कुरव: किल । 


फ़ 


( ४६ ) 


आत्मानमात्मता ह॒त्वा 
कि घर्मफलमाप्नुम: ॥२॥। 
घिगरस्तु क्षात्रमाचार 


घिगस्तु बलपौरुषम्‌ 
धिगस्त्वमर्ष येन्ेमा- 
भापदं गमिता वयभ्‌ श३॥ 
त॒ परथिव्या सकलया 
ते सुवर्णस्य राशिभि: ॥ 
त गवाश्वेन' सर्वेण 
ते त्याज्या य इमे हता:ः ॥9४॥ 
ते सकामा व तेच 
त्त चास्माभिन तैजितम्‌ । 
न तैर्भुक्तेयमवरनि- 
ने नार्यो गीतवादितमू ॥५॥ 
हृत्वा नो विगतो मन्युः 
शोको मां रुच्धप्रत्ययमू । 
धनझजय कहते, पापं 
कल्याणेबोपहन्यते ॥६॥ 
स॒ घनजव्जय निदहवन्द्रो 
मुनिर्शानसमन्बितः 
वनमामन्तज्य व: ध्षर्वान 
गमिष्यामि प्रन्तप ॥७।। 


[ 9 शान्तिपव श्र 7 


हक: तो 
१०--चवत्सलः 


बालक के प्रति प्रेम--यह कविता का एक बड़ा सुन्दर विषय है । इस पर 
सस्क्ृत-काव्य-साहित्य में बहुत अच्छा लिखा गया है । ये श्लोक कालिदास-कृत 'रखुवंश' 
से उद्धृत हैं जिनमें 'बात्सल्य भाव' का मासिक प्रकाशन है । 


निवातपद्मस्लिमितेन चक्ष्‌या 

नृपस्य काम्तं पिवतः सुताननसम्‌ । 
महोदघे: पूर इवेन्दुदर्शनाद्‌ 

गुरु: प्रहवें: प्रबधूव नात्मनि ॥१॥ 


रथाद्धभधनाम्नोरिव भावबस्धन 
बभूव यत्मेम परस्पराश्रयम्‌ । 
विभक्तमप्येकसुतेत चत्तयो: 
परस्परस्योपरि पर्यचीयत ॥२॥ 


तमड्ूमारोप्य शरीरयोगजै:ः 
सुखेनिषिलचन्तमिवामृर्त त्वयि । 
उपान्तसंमी लितलोचनो लुपः 
चिरात्‌ सुतस्पशेरसज्ञतां ययौ ॥३॥ 


(कालिदासस्य रघूवंशत:ः ३ यनगत-) 


